4. 
मृमिका । 


धर्म घोर अधम का प्रश्न बढ़ा पेचीदा है। जिस बात को 
एक समुदाय घेंम मानता है, दूसरा समुदाय उसे अधर्म घोषित, 
करता दै। इस पेचीदगी के कारण धर्म का वास्तचिक तत्व जानने 
वाल्ते जिल्लासुओं को बढ़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ता है। 
मानवीय बौद्धिक विकाश के साथ साथ “क्यों ” और ' कैसे ” का 
बहुत प्राचल्‍य हुआ दै । इस -युग पर मनुष्य सिर्फ इतने से ही 
धंतुष्ट नहीं हो सकता कि--अमुक पुस्तक में ऐसा लिखा है या 
अप्मुक व्यक्ति ने ऐसा कहा दै । आज तो तके और प्रमाणों से 
पुक्त चुद्धि संगत वात दी खीकार की जाती है । 

हर एक वस्तु अपना जन्म सिद्ध धर्म अपने साथ रखती 
!। ईश्वर प्रदत्त जन्मजात स्वभाव को घर्म कहते हैँ । इस संचाई 
गे आधार भूत मानकर हमने उसी धर्म का भहत्व प्रतिपादित 
केया है जिसका उपदेश वेद शास्रों में दिया गया है। धर्म पालन 
5रना परलोक के लिए ही नहीं इस लोक की उन्नति के ज्षिए 
प्रावश्यक है इस तथ्यको प्रतिपादन करनेके लिए मने शक्ति सर 
यत्त कियाहै। मनोविज्ञान शासत्र और समाज शाल्रके ठोस वध्यो 
5 भाघार पर धर्म के संवध में की हुई यद विवेचना आधुनिक 
की वार्किक संतान को रुचेगी ऐसा हुमारा अज्ञभान है। यदि 
हू तथ्य अपनी नई पीढ़ी को सदाचार, परमार, और उन्नति की 
प्रोर अ््रसर कर सके तो लेखक अपने प्रयास पर प्रसन्न होगा। 


“श्री राम शा 


क्या धर्म ? क्‍या अधम २ 
सचिदानन्द की आराधना 


७० -कल्ण पट दे फ ६275 पफशिक्रा--> 


झैसे तो धर्म शब्द नाना अर्थों में व्यवह्गत होता है पर 
दार्शनिक दृष्टि से धरम प्य अर्थ ,ख़साव ठहरता है । अग्नि का 
धर्म गर्मी है अर्थात्‌ भग्नि क्र स्रभाव उप्णता है। हर एफ 
वस्तु का एक धर्म छोता है जिसे वह अपने जन्म से लेकर 
मृत्युपयेन्त धारण किये रएती है। मछली का प्रकृतिधर्म जलू 
भे रहना ऐँ, सिंह स्रभादतः मांध्ाद्वारी है।द्वर एक जीवित 
एवं निर्शाव पद्माथ एक धर्म फी 'पने अंदर धारणा छिये 
टुये है । घातुए' अपने-अपने स्वभाव-धर्म के अनुसार ही काम 
पूरती रे । धातु-विश्ञान के जानक्षर समझते हू कि अमुर 
प्रकार का लोद् इतनी 'णाग में गलता है. और वह इतना मज- 
चूत होता है, उसी के 'झनुसार थे सारी व्ययस्था बनाते हैँ। 
यदि लोहा "प्रपना धर्म छोड़ वे फभी कम आग से गले कभी 
ज्यादा से, इसी प्रखर उसझी सज्यूती का भी कुछ मरोसा 
ने रहे तो निस्सन्देह लोहकारों का काय असम्भव हो जाय) 
नदियां फभी पूरग को बह कभी पश्चिम फो, अग्नि कभो गरम 
हा ज्ञाय कभी ठंडी, भाप सोचिये छि दुनियां [कितनी अत्थिर 
दो जाय । परन्तु ऐसा नहीं होता ,विश्वास का एक-एक ' 
“”८-अपने नियम धर्म का पालन करने में लगा हुआ है 


( ४) 


फोई तित्न भर भी इधर से उधर नहीं हिल्‍ता | धर्मरह्ित कोई भी 
धस्तु इस विश्व में स्थिर नद्दी रंद् सकती | , 


है| 

बहुत काल की खोज छे उपरान्त मनृष्य का प्रूल धर्म मातम 
| क्षर लिया गया है। जन्म से ल्लेकर झृत्यु तक सम्पू- मनुष्य अपने 
मूलभूत धर्म का पालन फरेने में प्रवृत्त रहते हैं | आपको यह सुन 
कर कि कोई भी मनुष्य धर्मरह्िित नहीं दै आश्रय दोता होगा 
इसका कारण यह दे कि आप मनुष्य कृत रीति रिवाज़ों, मजदयों, 
फिरकों, प्रथाओं को धर्म नाम दे देते दै, यह सब तो व्यचस्थायें 
हैं, जो वास्तिबरिक धर्म से बहुत ऊपर की उथली बसखुयें हूँ, 
जापको बास्तबिकता का पता लगाने के लिए एक सत्य शोषक की 
भा,त बहुत गहरा उतर 'कर मनुष्य स्वभाव का अध्ययन 
फरना होगा। 


यह पढिले द्वी बताया जा चुका है कि धर्म का अर्थ सभाव 
है। स्वभाव मनुष्यक्ृत नहीं दोता चरन्‌ हक प्रदत्त दोता है। 
जिस योनि में जैसी शिक्षा-प्राप्त करनी होती दै उसकी मर्यादायें 
धारों ओर से खिंची हुई द्वोतो है, जिससे नोसिखिए कुड भूल न 
फर बैठे । स्कूल के छात्र खेल के घएटे में जब गेंद खेलते दें. वो 
अध्यापक उन्हें एक मर्यावित क्षेत्र वता देता दै कि इस भूमि म 
खेलो, बेसे तो अपनी बुद्धि के अनुसार खेलने, हारने जीतने में 
3280 लोग स्वतन्त्र हैं अध्यापक उसमें हस्तक्षेप नहीं करता 
के ने जरूर मयाद्त कर देता दै, फ़ोल्ड छोड़ कर सड़के पर 
लि उद्दालने की बह्दा व्यवस्था नहीं दे । इसी प्रकार मनुष्य 
बल मयांदायें हैँ, जिनके अन्दर वह्द भत्ते बुरे 
् द्दे । यही स्वाभाविक मर्यादाऐ दार्शनिक दृष्टि से धम 
हें 8, 5 अन्तर्गत क्षेत्र में दी मनुष्य के सारे काम 
पाप छुएय क्‍या है ९ और फिस प्रकार है? इसकी 


( ४ ) 


विवेषना तो दम अगले पृष्ठों में करेंगे। इस समय तो मूलभूत 
बर्म के चारे में, ईश्वर दच स्वाभाविक मर्यादा के सम्बन्ध में, 
चर्चा की जा रही है, जिसे जानकर यह्‌ निश्चय किया जा सके 
कि हमें यह मानव देह क्‍या शिक्षा प्राप्त करने के लिये मिली हे । 


मनप्य कयस ऋरने में लगा रहता है, इसका गहरा निरीक्षण 
करके छष्यात्मिष तत्ववेत्ताओं ने वह निष्कर्प निकाला दै कि 
'सबिदानन्द! की' उपासना से सानव प्राणी हर घढ़ी लगा रहता 
है, एक पल के लिए भी इसे नहीं छोड़ता और न इसके अतिरिक्त 
आर कुछ फाम करता है, पाठक अधीर न हों कि सश्चिदानन्द की 
रुपासना तो विरले दी करते हूं, यदि विरते दी करते तो बह बात 
स्वाभाविक धर्म ७ रद जाती, फिर उसे मनुष्य कृत मानना पढ़ता 
है। पगली पंक्तियं। में यटी वताया जा रहा है. कि किस प्रवार 
प्रत्येज मनुष्य सबिदानन्द की उपासना ऋरता हुआ अपने धर्म 
रसेज्य फो पालन फरने मे लगा हुआ दे । 


रूत पा पथ भस्दित्वय, चित्त का 'मथ ज्ञान, और आनन्द 
का भथ सुए दै। अपने आलित्व दी उन्नति में, अपने शान फी 
पृद्धि में, अपने सुख को ब्ढ़ाने में, ही सच लोग लगे हुए हैं । 
मनो-विज्ञान शासत्र फे फ्रांसीसी पण्डित सारेन्सस ने मानव 
प्रपृत्तियों फा विप्लेषण फरते गए दताया है कि-( १ ) शरीर और 
मन फा सुस प्राप्ति करने, (२) पघात्म रत्ता, (३) अपने को 
सथ फे सामने प्रकट करने, (४ ) बढ़प्पन पाने, (४) संसूह्‌ 
एपद्डा करने, (8) शुप्र विषयों दो जोनले, (७) विपरीत 
योनि से [ पुरुष सी से खो पुरुष से | (घनिष्टता रखने, (४८) 
साएस परने दी इच्छाओं में प्रेरित होकर ही मनुष्य 
अनेक प्रश्गनर के छारये सजा हैं। चर्धात मनुष्य को 


( ६) 


जितने भी कार्य करते हुए देखते हैं ० सब इन्हीं हच्छाओं के 
फल मात्र होते हैं । इन आठ बवृत्तियों का विभाजन दम इस 
प्रकार किये देते हैंः-- 

आस्तित्वत-उन्नति के अन्तर्गत--( १) आत्म रक्ता, (२) 
अपने को प्रकट करना ( कीति ) (३) बडप्पन प्राप्त करना । 


शान वृद्धि के अन्वर्गत--( १) गुप्त विषयों: का जानना, 
(२ ) समूह इकट्ठा करना। 


, आनन्द बढ़ाने के अन्तर्गत--( १) शरीर और सने सुर, 

(२) साहस, ( ३) विपरीत योनि से घनिष्टता ।. 

अब विचार कीजिये कि मनुष्य के समस्त कार्य इस 
सीमा में था जाते हैं कि नहीं । हिंसक, दस्यु, आक्रमणकारियों 
से, आपत्ति से, बचने के लिए जक्ञोग घर बनाते, बस्तियों में 
रहते, शस्ष रखते ८डरते, छिपते भागते वेद्यों, डाक््टरों फे पास 
जाते, राज्य का निर्माण करते, देवी देवताओं की सद्दायता 
लेते, युद्ध करते, तथा अन्याय ऐसे प्रयत्न फरते हूँ, ज्सिसे 
आत्म रक्ता हो, अधिक दिन जियें, मृत्यु से दूर रहें। कीर्ति 
के लिए जोक प्रिय चनना, फेशन बनाना, विज्ञापन कराना, 
अपना ढंग विशेष प्रकार का बनाना, भाषण देना, अपने विचार 
छापना, लोगों का ध्यान खींचने बाल्ते शब्द अथवा प्रदर्शन 
करना आदि याये किये जाते हैँ । गौरव के लिए नेता बनना 
अपने सरक्षण में छोटे लोगो को ज्ञेना, ओहदा प्राप्त करना, 
संपत्तिवान, बलवान बनना, राज्य सम्पत्ति पाना, गुरु बनना, 
अपने की पदबीघारी, ईश्वर भक्त, धर्म प्रचारक प्रकट फरना 
आदि रृत्य दोते हैं | इस प्रकार आत्मरक्षा, कीरति और गौरब 
प्राप्त करके आत्म विश्वास, 'आत्म सन्तोप, आत्म उन्नति का 
इशोग किया जाता है ! 


( ७) 


विद्याध्ययन, यत्संग, स्वाध्याय, साधना, अन्वेषण, आवि- 
प्कार, खोज, परोक्षण, वाद-विवाद, यात्रा, समारोहों में सम्मि- 
लित होना, नवीन वस्तुओं का देखना, इस श्रेणी के काय 
« गुप्त बिषधों की जानवारी ” के लिए होते हैं । समाज में 
रहना, मित्र बढ़ाना, संगठन में वंधना, दल दनाना, कम्पनी 
खोलना, साभा करना आदि कार्यों के द्वारा मनुष्य दूसरों 
वी योग्यवाओं फी जानकारी प्राप्त फरना एवं उनकी सामूहिक 
अनुभूवियों फे आधार पर अपनी ज्ञान चेतना में वृद्धि होने का 
लाभ उठाना चाद्दता दै। इस प्रकार रहस्यान्बेषण को अपना 
प्रिय विषय बनाकर हम अल्प्तता से स्क्षता की ओर बदना 
चाहते हैं । अपने संसार फे और अदृश्य विषयों के रहस्य से 
परिचित दने फे लिए शान फी तीम्र पिपासा फो, जीव. अपने 
अन्दर धारण किये हुए दै। शिक्तालय, योग साधानाऐं', प्रयो- 
गशालाए , पुस्तफें, समाचार पत्र, रेडियो, मनुंप्य फी इसी 
भद्टान मानसिक क्षुघा फे निवारणाय -ज्ञानवृद्धि के निमित्त 
प्रयत्न फर रहे हूँ । 

स्वादिष्ट भोजन, शीतवोष्ण निवारण के प्रयत्न, बख्च, 
फोमल बिस्तर, सवारी, सेवक आदि शरीर सुख फे लिए तथा 
खेल, तमाशे, नाच रंग, गीत, वाद्य आदि मनोरंजन के लिए 
ऐते हूँ । त्याग, दान, अद्भुव फाये, फष्टों फा मुफाविला आदि 
घीरठा चीरता के फार्य साहस प्रदर्शित करने के लिए हुआ 
करते हैँ, पुरुषों फा स्त्रियों के सम्बन्ध में और ख्थियों का 
पुरुषों फे सम्बन्ध मे अनेक मार्गों से अधिफ दिलचस्पी लेना 
भी सवंत्र देखा जाता है, यह खिंचाव भी भानन्ददायक समझता 
जाता है । शरीर सुस्थिर, दीघेज्ीवी, आनन्दी एवं छन्नतिशील 
दनने फी एुमता याला रहे भोर मनोरंजन से चित्त हलका 
छोषर उध्वगति प्राप्त करने की सामरथ्ये अपने अन्दर घारण 


( ८) 


किये रहे, इसलिये अन्तः चेतना स्वय॑मेव ऐसा प्रयत्न कर रद्दी 
है कि शरीर और मन की प्रसन्नता नष्ट न होने पावे । 

पाठक सब ओर सली प्रकार दृष्टि दौढ़ा कर देख लें, सत्‌- 
झास्तित्रि फी उन्नति, चित्त-ज्वान फी बृद्धि, आननन्‍द-शरीर 
शोर मन की सुख साधना, में ही सब लोग प्रवृत्त मिलेंगे, कोई 
मी व्यक्ति इस काये ऋम से पृथक,-सह्चिदानन्द की उपासना 
से ब्िरक्ति दिखाई न पढ़ेगा। इस जब दम गम्मीर दृष्टि 
से मनुष्य के स्त्रमाव-जन्य मूलभूत धर्म की खोज करते हैं, तो 
“सधिदानन्द की उपासना” इसी तत्व को प्राप्त करते हैँ ।.. 





पाप पुन्य का सेद 


>> कि €धदस बन 

पिछले पष्ठों पर घताया गया दै कि दूर एक ज्यक्ति चादे 
पह भत्ने कर्म करता हो या घुरे निसन्देद्द सचिदानन्व की 
प्राप्ति के लिये प्रयत्त कर रहा दे। मानव जीवन की धारा 
इसी निगश्चित दिशा में: प्रवाद्दित हो रद्दी है; उसका पटना या 
घदलना किसी भी व्याक्त के किये सभव नहीं क्‍योंकि घद 
ईश्वर प्रदत्त स्वाभाविक धर्म यृत्ति द्वे।मनुष्य जन्म से दी 
उसे साथ लेकर, पैदा द्ोता दे । 

आअत्र यह प्रश्व पेदा होता हें कि जब सभी मजुद्य स्वभा- 
ब्रिक धर्म को एक्नन कर रहे है दो छिर पार पुण्य का, उचित 
अनुज्ति क, भत्ते बुरे का, भद्‌ क्‍यों हैं ९ किन्‍्टों कार्यो को 
धम ओर किन्दीं को अधर्म क्‍यों कद्दा जाता दै ? पापी और 
पुण्यात्मा फा भेद क्यो किया जाता दे ९ इन प्रश्नों का 
तात्विक समाधान जानने के लिये हमें भले और बुरे कर्मो' के 
घीच में जो भेद है उसे समझना होगा। वास्तव में कर्म तो 
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एक शो घुरा नहीं है पर उनको करने की व्यवस्था में अन्तर 
॥॥ पान से रूप बदल जाते दे। एक ही कर्म, व्यवस्था-मेद से 
पाप भी द्वो सकता दे आर पुण्य भी। जैसे "दान देना” एक 
फुसे है। यदि सत्यात्न को दान दिया जाय तो यह पुण्य हुआ 
आर यदि कुपात्र को दात दिया ज्ञाय तो बह्दी पाप 'है। 
भैयन एक प्र्म है । यदि बह स्प्रपत्ती के साथ हो तो उचित 
हे फिन्तु यदि परपत्मी के साथ हो तो अनुचित हे। 'मणपान 
एक फमे है । यदि रोग निवृत्ति के लिये ओऔपधि रूप से उसे 
सेघन किया जाय तो योग्य है किन्तु उनन्‍्मत होने के लिये उसे 
पिया जाय तो प्मयोग्य है। 'हिस्सा! एक फर्म है। यदि भत्या 
आरी, दुष्ट घातक, प्राणी फो मार डाला तो उचित है फिल्तु 
उपकारी, हानि तल फरने चाले, निर्दोष प्राणी फो मार डाला जाय 
तो घह भनुचित है। ध्रदालत फी आहझानुसार अपराधी को 
फांसी देने जाज्षा व्यक्ति पापी नहीं दोता न सिंद सर्पादि दुष्ट जीवों 
को हनन करने पाला क्षत्रिय पापी कद जाता ई किन्तु निर्दोष 
को मारने वाला 'भपराथी ठहराया जाता है । परगोपकार के 
लिये, धर्म पार्य के लिये, विवेक पूर्वक यदि चोरी, ठगी, झूठ, 
छुल फा भी आातप्रय लेना पड़े झट अधम नहीं ठदरता। पाठक 
गंभीरता पू्क विधार फरेगे ठो उनकी समर में यह बात 
भली प्रकार आजायगी कि जितने भी कार्य मनुष्य द्वारा होते 
हैँ बे फम स्व॒तः भत्ते यथा घुरे नहीं हैँ पर उसका प्रयोग जिस 
रूप में फिया जाता है उसके अनुसार थे पाप पुएय बन 
जाते हैं.। 

दो रसोश्या भोजन पनाते हैं।एफ जय भोजन अच्छा 
ना दूधरे ने भद्ान से उसमें बहुत सी च्रुटियां रहने दीं। 
खाने वाई भच्छा भोजन बनाने वाले फी प्रशंसा करेंगे, एसे 
झुयोग्य रदद॒णावेंगे । पल्तु झिसने भोजन बनाने में बहुत सी भूरे 
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लगा हुआ दै । इन वोन छो प्राप्त करने फी इच्छा से द्वी उसके 
सारे फाम दवोते हैँ। उन कार्यों में कौन अनुचित दे १ कीन उचिते ९ 
किनको फरने से सम्मुचित इच्छित चस्तु की प्राप्ति द्वोती है | किन 
फो फरने से उल्नटी द्वानि उठानी पढ़ती है 0 इन प्रश्नों का उत्तर 
ऊपर कट्दा जा चुका दे कि परमार्थ भावता से किये हुए काम ही 
उत्तम एत्रम इष्ट सिद्धि प्रदान करने चाल हैं। गीता फे कर्मयोग 
का यही सायंश है। 
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थात्ना का नियम है फ्रि मध्यम वृत्ति से कर्म उठाये जांय, 
मामूत्नी बीच की चाल से चत्ना जाय | बहुत ही धीरे ० तथा 
अत्यन्व तेजी से भागकर चलना यद्द दोनों द्वी स्थिवियां हानि- 
कारक हूँ । बहुत धीरे चलने से यात्रा का क्रम रुक जाता है. झोर 
नाना प्रकार के दोप उत्पन्न दो जाते दे । शरीर को परिश्रम फरन . 
की आवश्यकता है यदि कोई व्यक्ति गद्दे तकिया पर पढ़ा पडा 
समय गिवावे तो नाइ्ियां, नि्वेत्न हो जायंगी, पाचन शक्ति घट 
जायगी, इन्द्रियों में दोष उत्पन्न हो जायगे। इसी प्रकार यांद 
शरीर से अत्यधिक काम लिया जाय, दिन रात कठोर परिश्रम में 
जुटा रह जाय तो भी शक्ति का अधिक व्यय होने से देद 'न्ीण 
दो जञायगी, परमात्मा ने मन एवं इन्द्रियों के सुन्दर ओऔज्ञार दिये 
हैं जिससे जीव 'अपनी मू्ष मूत आकांक्षा को पूरी कर सके । पेट 
को भूख लगतो दै, बुद्धि को चिन्ता होती दे कि भोजन प्राप्त करने 
का परिश्रम करना चाद्विए। मस्विष्क धन कम्ताने फे उपाय सोचता 
दे, पैर उ्योग धंघे झो तज्नाश में घूमते है, द्वाथ मज़दूरी करते हैं, 
अन्य अद्ध भी अपना अपना कास करते हैँं। इस सब प्रयत्न 
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से शरीर फे हर अद्ग की योग्यता घढ़ती है, घुद्धि मस्तिष्क, हाथ, 
पैर सभी फा अभ्यास बढ्ता दै'ओर उनकी सामूद्दिक रन्नति से 
भनष्य थी शुप्त शक्तियां सुदृद द्वोती जाती हैं। जीव का उतसे 
थंशों में विकाश दोता जाता है। पेट को भूख न लगती तो 
मनुष्य जो निरन्तर उद्योग फरवा दै उसे फ्यों फरता १ झजगर 
की तरेदद किसी गुफा भे पड़ा साया करता, जब जीजैबादता थोड़ा 
पहुत घूम लेता । न बुद्धि फो फष्ट देने की ज़रूरत होती न शरीर 
फो। भ्राज जिदनी दौड़ धूप चारों भोर दिखाई पड़ रदी है, भूख 
के न होने पर इसफा दज्ाए्वां भाग भी रिखाई न पदुता। सृष्टि 
सम्घालन के किये परमात्मा को जीव फी त्रिकाश यात्रा निधोरिद 
करनी पढ़ी भोर वद्द यात्रा गढ़पढ़ में न पड जाय इसलिये ऐसी 
भावरयस्ताऐँ पीछे लगा देनी पढीं जिनसे प्रेरित होकर ज्ञीव की 
विकाश याघ्रा निरन्चर जारी रहे | 


उसपर पेट पी भूरा का उल्तेख किया गया है । ऐसी ही अनेक 
भूखें मनुष्य फो रहती हैं। उनमें से एड शारीरिक हैं. कद 
सानसिउ. इन्ट्रियां झपने अपने विपयों फो दाहती हैं । यह कोई 
घुरी घात नहीं है घरन शात्मोश्नति फे लिए आवश्यक हूँ। 
पैशुनेष्छा यदि मनृप्य फो न होती तो बह विलकुल ही स्वार्थी 
शना रद्दता | सन्‍्तान के लालन पालन में जो परोपकार की, सेवा 
की, स्नेद्द पी, दुलार री, फट सन की, भावनागे' जागृत होतो 
हैं वे विना सन्दान फे केसे होती ९ फौम घासना दिना सनन्‍्तान न 
ऐती, श्सलिए सात्बिकी वृत्तियों फो जगाने फे लिये झ्ाम यासनत 
दो भूर परमात्मा ने मनुप्य फो दे दी । इन्द्रियों फी भूरं बड़ी दी 
मदत्व पूर्ण हैं एनडी रचना परमात्मा ने वहुत सादर विचार बर 
की है। एसी प्रररर मनुष्य छो समी शारीरिक और मसानसिद्ष 
इक्तियां जो उन्‍्म से उसे रवाभाविक रीति से भ्राप्त होदी हैं जीदन 


( रैंप ) 


को उन्दत, विकसित, सरस, उत्साह प्रदू। एवं आनंदी बनाने के 
लिए घहुत ही आवश्यक हैँ. 

अक्सर धार्मिक विद्वान इन्द्रिय ।भोगों को बुरा, धखित, 
पाप पूर्ण, बताया करते हैं। असल में उनके कथन फा, सम यहें 
है कि इन्द्रिय भोगों का दुरुपयोग करना हेबुरा डे । जैसे अमाव 
बुरा है वैसे ही अति भी बुरीदे । भूखा रहने से शरीर का 
हास होता है और अधिक खाने से पेट में ददं दोजाता है । 
उत्तम यह है फि मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया जाय। ' 
न तो भूखें रहे और न अधिक खाबें बरन्‌ भुख की आवश्य- 
कंता फो मर्यादा के अन्त»त पूरा किया जाय । वास्तविक 
बात यह है कि पअमति एवं अभाव फो पाप कहते हैं। जैसे घन 
उपाजन फरना एक उचित एवं आवश्यक कार्य दे । इसी में 
जब अति या अभात्र का समाषेश हो जाता दै तो पाप पूर्ण 
स्थिति पैदा होती दै। धन न कमाने बाले को हरामख्रोर, 
निठल्ा, आलसी, पअकर्मण्य, नालायक फहट्दा जाता है गौर धम 
कमाने की क्ालसा में अत्यंव तीत्र भावना से झुट जाने बाला - 
क्ञोभी, कंजूस, अर्थ पिशाच आदि नाम्रों से तिरस्कृत किया 
जाता दे । कारण यह दे कि किसी बात मे अति करने से 
अन्य आवश्यक छाय छूट जाते हैं । ,व्यायाम करना उत्तम 
कार्य है पर कोई व्यक्ति ठिन रात व्यायाम करने पर ही पिल 
पढ़े अथवा हाथ पैर छिलाना भी वन्द करदे तो यह दोनों 
ही स्थितिया हानिकारक होंगी ओर विवेकवानों हारा उनकी 
निन्‍्दा की जायगी । घिवरेक पृतेक खच फरना एक सध्यस मार्ग 
हैं परन्तु खचे न करने वाले को क्लूस ओर वहुत खो करने 
चाक्षे को 'अपच्ययी कहा जाता हैं । खर्च करना एऊ स्वाभा- 
विक फर्म है पर अत्या अभात्र के साथ वह्दी अकर्म बन 
ज्ञाता है। 
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लघुता से महानता की ओर, अपूर्णता की पूर्णता और जीवन 
की यात्रा का प्रवाह वह रदा है । इस चक्र फो चालू रखने के 
-लिए शारीरिक और मानसिक स्व्रासातिक इच्छा आकांज्षाऐ' 
भपनी भूख प्रकट करती रहती हैं । (१) आरोग्य, (२) 
शान बृद्धि, (३ सौन्दर्य, (४) धन, (५) फीसि, (६) 
संगठन, (७) विवाह (८) भत्स गोरत यह आठ चस्तुऐ' 
६र-मनुप्य चाहता हे । इनकी शाखा उपशाखाएँ' अनेक हैं. पर 
मूलतः यह ध्याठ वृत्तियां द्वी प्रधान होती हैं. ।, सत्‌ चित्त आनंद 
फी तीन इच्छा संधार के पंच सोतिक पदार्थों से टकराकर 
उपरोक्त आठ टुकड़ों में घेंट जाती हूं । आठों प्रहर, इन्हीं आठ 
फामो फी इच्छा 'अभिलापाएँ' मनुष्य को सताती हैं और बह 
कसी न झिसी रूप मे इन्हें ठप्त करने के लिए उद्योग किया 
करता ऐ । साथु घोर, अमीर गरीव, शिक्षित-अशिक्तित, 
फ्ली-पुरप, सम कोई अपनी आठ मानसिक, धृत्तियों को चुमादे 
के नाना प्रयार फे फर्मो झा ताना वाना चुनते रहते हैँ । तीन 
सृक्म आआफाछ्ाऐ प॑च तत्वों फे आठ पदार्थों के साथ आठ 
प्रदार से प्रसट छोती हुई दर कोई देख सफता है । पापी और 
पुण्यात्मा इन फार्या फे अतिरिक्त ओर फोई कार्यक्रव अपने 
सामने नहीं रसते | 
मध्यम सार्ग से इन पृत्तियों को तृप्त फरने चाला इस 
संसार में धर्मात्मा फह्ा जाता है भोर जो अति या अभाव की 
नीति प्रदण छरता हे उसकी शुमार पापियों में फी जाती है । 
जो शरीर फो निरोग रखने फे लिए प्रातःखल उठता है, स्नान 
दझरता है, दंद धावन, ध्यायाम फरता है, मस्तिप्ठ को शीतल 
रखने के लिए चंदन लगाता है, छना हुआ जल पीता है, रोग 
नाशक चुलसी पत्रों पथ सेदन झरता है, गंदे आदमियों का 
एस नहीं खाता, प्रद उपदास रखता है, बह धर्मात्मा है। 
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यह धर्म फा सध्यम सार्ग है । दूसरों की रुचि, इच्छा आब- 
श्यक्रता को ध्यान में रखे भित्ता अविवेक पूत्रंक मनमानी करते 
रहना अधर्म है। क्‍यों कि जो स्वार्थी, एकाकी,-हृदय द्वीन एवं 
जढ़ दोगा वद्दी यश अपयश का ध्यान रखे बिना कारय॑ करेगा। 
नीति ग्रन्थों में यशकी बढ़ी प्रशंसा की है। यशस्त्री का जीवन द्वी 
जीवन वताया हैं | यश रहित को निर्जाब की उपमा दी है। 
शास्रकारों का मन्तज्य है कि सुयश संपादित फरके यशेच्छा- की 
आध्यात्मिक भूख को बुकाना चाहिए ॥ प्रीति भोजों में, मेक्ते 
उत्सबों में, शद्दरों में, जाना लोग इसलिए पसंद करते हैँ कि 
वहां रहने वाले बहुत से मनुष्यों की-शारीरिक विद्युत की 
गर्मी से मिलने वाला सुख प्राप्त करें । जाड़े के दिनों में अधिक 
कपड़े पहन कर उनकी गर्मी से शरीर को झुख मिलता है. इसी 
प्रकार जहां अधिक मनुष्य रहते हूँ उन स्थानों में पहुँचने पर 
उनके शरीरों से निकलने वाली अनेक विद्युत तरंगों से मन 
प्रसन्न द्ोता दे । यश से भी ऐसी ही आध्यात्मिक प्रिद्यु त 
तरंगें प्राप्त होती हैं । प्रशंसक ज्ञोग अपनी शुभ फामनाऐ' और 
सद्भावनाएं प्रवादित करते हैँ वे सब इकट्टी होकर यशर्त्री 
व्यक्ति के आस पास इकट्ठी हो जाती हैं. और :गरम कपड़ों की 
भाति तथा मित्र मंडल्ी की भांति इुअहृश्य रूप से आध्यात्मिक 
छुस पहुँचाती हैं । अपयश के साथ क्षोगों का रोष, घृणा, 
विरोन एवं दुर्भाव इकट्े होकर उस व्यक्ति पर आक्रमण करते 
हैं जोर दसको अन्त करण को व्यथित कर डालते हैं, ऐसे 
व्यक्ति जिनगी चारों ओर निन्दा होती दे बड़े ही दुखी, 
चिन्तित, उदास, अशान्त देखे जाते है । शर्म के भार से उन्तका 
मल सरदैत दवा हुआ रहता हैं | 

कटी करी कीति को इच्छा फो बुरा बताया गया दे और 
यशाकात्षा छोड़ देने के ज्िए कद्दा गया दै। बद्ां “अति? झा 
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विरोध है। सुकमे करके प्रशंसा प्राप्त करने के सध्यम ,मार्ग को 
उल्लंघन करके उब मनुष्य किसी सी प्रकार दूसरों के मु द्द 
भपनी चर्चा सुनने के लिए लालायित हो जाता है तो बह भले 
बुरे का विचार छोड़ देता है । ' चदनाम हुए तो क्‍या नाम न 
होगा ” की सीति अपनालेला यश की अति इच्छा का परि- 
णाम हैं। झूठे, शेखीखोर, ढोंगी, मझु॒ष्य अपनी यशेच्छा को 
श्रत्यंव बद़जने देते हैं. और उसकी पूति के लिए अनेक प्रडेर 
की झूठी वातें करते दे, नाना प्रकार के ढोंग बनाते ६ । बहुत से 
उच्छेखल, उदड, मीम फर्मा, अतिसादइसी, लोग भारी जोखिम 
उठाते हैं, नीति अनीति का दिचार छोड़ देते हूं और ऐसे 
असाधारण कार्य करते ४ जिनसे उनकी चर्चा चारो ओर होने 
लगे । मुझे भूत चद॒वा 5, सुझे देवता के दर्शन हुए. मैंने अमुक- 
अगुफ साहसिक कार्य किये, आदि मनगढ़त बातें कहकर कई 
व्यक्ति अपनी विशेषता प्रफाशित फरते हैं ओर उसके फारण 
ऐने पाली जन चर्चा से अपनो यशेच्छा को ठप्त करते हैं। 
फिसी स्वतंत्र पुस्तक में एम यह घताने फा प्रयत्न फरेंगे कि 
यशेच्छा फे विक्ृत रुप में लोग नाना प्रकार की बीमारियां और 
बुरी आदतें भी किस प्रझार आपने 'न्‍्दर धारण कर लेते हैं । 
यश प्राप्त फरना आवश्यक है क्‍योंकि उससे पष्यात्मिक लास 
ऐता है । परन्तु रसरा पश्भाव ओर श्ति दोनों दी हानिकारक 
ऐने से 'अधर्म ये जाते हैं। 
समूह दनाने, मिल जुलरइुर रहने, संगठन करने की ' 
एप्टा ने ही मनुण्य फो सामाजिक प्राणी बना दिया है। छुटुम्छ 
जाति, गोन, धरे, सम्प्रदाय, राष्ट्र आदि का निर्माण इथी इच्छा 
ने फराया है, अनेक सभाणें, पारी, संगठन, परिकार, सत्संग, 
गोष्ी, गिरोए, यूनिटें, अछाड़े, दल, कब, हम अपने चारों 
कोर श्म एच प्रदट रूप जन फ्ेज्े शए सेस्ाजे डक कट सकल 


( रेप ) 


स्वभाव के मनुष्य कर्तव्य परायण एवं धर्मात्मा कद्दे जाते हैं। 
इन्सानियत धर्म है। इसके अभाव को हैवानियत और श्रति को 
शैतानियत कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी स्वाभाविक, ईश्वर प्रदत्त, 
इच्छाओं को कुचलता हुआ दीनता पूचक भ्यभाच ग्रस्त जीवन 
व्यतीत कर रहां हैं. चह आत्मघाती पशुता को अपनाने चाला 
भ्रघमी दे । इसी प्रकार चह भी अधर्सी दे जो इच्छाओं की श्रति 
पति के लिए व्याकुज्ञ होकर मर्यादा फो छोड़ बैठा दे । दूसरों की 
परवाह किए बिना, अत्यन्त तीम्र वेग़ से, इच्छाओ का पूए! करने 
के लिए तूफानी गति से दौड़ता द्वे उस पर पीढक, शैद्ानियत को 
प्रहण करने वाले को अधर्मी के अतिरिक्त और क्‍या फटद्दा जाय | 
श्रति में पाप दे ओर अभाषघ से भी पाप दै | अत्यन्त घीरे चलने 
वाला पिछड़ जाता दै ओर अत्यन्त दौड़ने वाला थक कर घूर. घूर 
दो जाता है। इसलिए आप मध्यस सार्ग को प्रहएण फीजिए | 
दीचता पूवंक अकर्मेण्यता के अश्ञान में पूछे पड़े अभाव ग्रस्त 
जीवन बिताना छोड़िये ! चत्षिये, उटिये, मनुष्यों की भांति गौरण 
आर सुख शान्ति फा जीवन प्राप्त कीजिए ! परमात्मा ने आपको 
जो भूखें दी हैं वे आपकी उन्नति में सद्दायता फे लिए हैँ उन्हें 
पूरा करने फे किए विवेक पूरक अपना कार्य-क्रम निधारिव 
दीजिए | संसार सव प्रकार की सुविधा जनक सामित्रियों से भय 
पूरा हैं; फिर आप ही क्‍यों मल्तीन, उदांस ध्यभावग्रस्त, दीनता 
पृवक जीवन वितावें ९ उठिए ! मध्यम मार्ग को अपनाइए 
भनुष्यो का सा सुन्यवस्थि जीवन व्यतीत कीजिए। लेकिन साव- 
धान रहना कहीं आपकी इच्छाऐ" समयांद्त होकर शैतानियत 
की ओर न खिसक पढ़े। घोड़े क्रो “आगे रोक, पीछे ठोक” 
नीति से कदम चाल चलता सिखाया जाता हैं। आप जीवन 
विकसित कीजिए, किन्तु उसे शैतानियत तक मत घढ़ने दीजिए | 
सजुप्यता घर्म है इसलिए इसी अम्त मय मध्यम मार्ग पर आरूद 
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दोते हुए भ्पनी महल समय जीवन यात्रा को आगे यढने 
दीजिये । 





| च 
# धर्म का मम के 
“कक ः 

सृष्टि का निर्माण होने पर जीवों में जब चेतना शक्ति उत्पन्न 
इ॒ई भर वे झुछ कर्तव्य अकर्तव्य फे सम्बन्ध में सोचने विचारने 
क्षगे तो उनके सामने धर्म अधर्म का प्रभ उर्पास्थत हुआ। उस 
प्रमय भाषा और लिपि का सुब्यस्थिव भ्चलन नहीं था भोरन 
कोई धर्म पुस्तफ हो मौजूद थी। शिक्षा देने वाले धर्म गुरु भी 
रृष्टि गोचर न होते थे, ऐसी दशा में अपने अन्दर से पथ प्रद्शन 
करने वा्षी भान्यात्मिक प्रेरणा जागृत ोती थी मनुष्य उसी के 
अनुसार भाषरण करते ये। 'ेद अनादि, ईश्वर कृत! हैं 
इसका झअयथे यह है कि धरम का आदि स्रोत भनु्ष्यों हारा 
निर्मित नहीं हैं बरन्‌ सृष्टि के साथ ही अन्तरात्मा द्वारा शेश्वर ने 
इसे मानव जाति फे निमित्त भेजा था। वेद की भोपा या सन्‍्त्र 
ररना ईश्वर निर्मित है यह मान्यता ठीऊ नहीं, वास्तविकता यह्ट 
है कि प्रदुद्ध भात्माओं पाले ऋषियों के अन्तःझरण में ईश्वरीय 
सन्देश भाये ओर उन्‍होंने उन संदेशों को सन्‍्नों की तरह रच 
दिया। प्रायः सभी धर्मों फी मान्यता यह है कि “उनत्न घ्म 


झनादि है, पेगखरों कोर भवतारों ने तो उनक्न पुनरुदार मात्र 
दिया है।! 


, उत्बतः सभो धम अनादि हैं। भर्थात एक ही झनादि 
शस थी शाराए ६। उनका पोषण जिस चस्तु से होता है. 
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एफ से चार हुए, छुरान में संशोधन हुआ, घाइबिल पो धनेक 
अबतारों फी उक्तियो का संग्रद है। जन बैदिकी अद्योपासना 
आवश्यकता से अविक बढ़ी तो मोतिक वादी बामसाग की आव- 
श्यकवा हुई, जब बास मार्गी हिन्सा फी अति हुई तो भगवान 
बुद्धि भे अद्दिसा का सार्ग चल्नाया, जब अहिंसा का रोड़ा मानव 
जीवन फे मार्ग में वाधा देने क्षगा तो शंकराचार्य ने उसका 
खण्डन करके घेदान्त फा प्रतिपादन किया। इसी प्रकार समस्त 
विश्व में घामिक और सामाजिक अन्तर दोते रहे हैं। साम्प्रदायिक 
नियम ओर व्यवस्थाओं का अस्तित्व 'समयानुसार परिवतंन' फी 
धुरी पर घूम रद्दा े । देशकाल और पात्र के भेद्‌ से इनमें परि- 
प्रतैन होता है झोर होना चाहिए | एक नियम एक समय के लिये 
उत्तम है तो वही कालान्तर में दवानिप्रद दो सकता है । गर्मी झी 
रातों में कोग नंगे बदन सोते हैं पर ब्रद्दी नियम सदी की रातों 
में पालन किया जायगा तो उसका घद़ा घातक परिणाम द्वोगा । 


संसार के' अनेऋ धर्मा के आदेशों फो सामने रखें उनके 
सिद्धन्त और शआआदेशों पर दृष्टिपात करें तो वे बहुत बातों में पर 
दूसरे से विपरीत जाते हुए प्रवीत द्वीते हैं। उनमें विरोघाभास भौ 
दिखाई देता दे परन्तु वास्तव में अम में पढ़ने की 
फोई घात नहीं दे । अन्धों ने एक बार एक हाथी फो छूकर 
देखा और वे उमा घर्णन करने गे | जिसने पैर छुआ था 
उसने धवाथी फो खम्भे जैसा, जिसने पूंछ छुई थी उसने मांस 
जसा, जिपने फाव छुआ था उसने पंखे जैसा, जिसने -पेट 
छुआ था उसने चघूतरे जैसा बताया। वास्तव में थे सभी 
सत्यपक्ता ६ क्योंकि अपने छान के अनुसार सभी ठीक फछ 
रहे हैं, उनका कइदना उनकी परिस्थिति के अजुसार ठीक ही 
है। परन्तु उसे पूरा नहीं माना जा सकता । देश, काल भोर 
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पत्र की उपयोगिता फो ध्यान में रखते हुए अवतारी श्रात्माओं 
ते पिसिक्षि समयों पर विभिन्न धर्मों का उपदेश दिया है। भगवान्‌ 
रणवीर फो एक मांस भोजी निपाद मिला उन्होंने उसे सांस 
भोजन स्याग देने के लिए बहुत समकाया पर उस पर कुछ्ल भी 
अ्रसर न हुआ । तब उन्होंने सोचा कि इसकी मनोभूमि इतनी 
निर्मल नहीं दे जो अपने चिरकात के संस्कारों फो एक दम त्याग 
दे इसलिये उन्होंने धीरे उसे चढ़ने का उपदेश देना उचित 
समझा । सोच विचार के बाद भगवान्‌ महात्रोर ने उस निपाद 
से कहा-अन्छा भाई ! कीजे सम मांस खाना तो छोड़ दोगे यह भी 
पट्टा धर्म है । निषाद इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि कौवे का 
मास खाने पा एसे अवसर ही न आता था। जब त्याग का 
संबल्प फर लिया तो उसके मन में धर्म भावना जगत हुई और 
धीरे धीरे अन्य त्यागों को श्रपताता छुआ कुंछ दिन बाद बड़ा 


भारी धर्मात्मा, भर्दिस फा पुमारी और महावीर का प्रधान शिष्य 
पन गया । थ्व॒तारी मदहापुयप जिस ज़माने में हुए हैं उन्होंने उस 
समय ी परिस्थितियों का देश, काल, पात्र फा बहुत ध्यान रखा 
€। प्ररव में, जिस समय हज़रत मुहम्मद साहव हुए थे उस 
समय पद्दा के निवासी झनेक स्त्रियां रखते थे, उन्हें चाहे जब 
रखते णीर चाएे जब निरुल देते थे, जब संतान बढती और 
उ>ता प/ल्न पौपण न कर पाते तो निद्य॑तापूर्वक बबों को मार 
पर फेंक देले, उपयोगी और अनुपयोगी पशुओं की अन्धाधुन्ध 
एत्या परते थे। उन्हें धीरे धीरे सुधारने फे लिए दज॒रत ने घार 
रिखयां रखने दी, घालऊों फो न मारने दी, जीव हत्या एक नियत 
रंज्या में फ्रे की शिक्षा दी। समय बीत जाने पर अब एक 
न्यक्ति रो चार छियां रखने कीं झावपश्वक्ता नहीं हैं, तो देखने 
मेँ नह शिष्टा भनावश्यक दोगई पर इसके मूल में छिपा हुआ 
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सत्व ज्यों दा-त्यों आवश्यक हैं। “अपनो आवश्यकताओं फो 
घटाओ, भोगों को कमर करो |” प्रेम का यह सन्देश उसे 
426 के भूल में था वद्द रहे श्य करोड़ों वर्षों में भी परिवर्तित 
न होगा। 

आप गम्भीरता पूर्वक धर्म तत्व पर दृञ्पात कीजिए ओर 
धर्म की उतर नियम व्यवस्थाओं में कीनसी पवित्र और शाश्वत 
भावना काम कर रही दे उसे दृढ़ निवालिए। सत्य शाश्वत 
और. क्लायदे, क़ानून, विचार, व्यवस्था परिधोतनन शील्त हैं 
इस भ्रुव सब को हृदयद्वम करते ही धर्मा का आपसी विरोध 
बैमनस्य दूर हो जाता है और सभी धर्म सर हैं. एबमम एक ही 
नीम पर रखे हुए हैं यह दृष्टि गोचर होने क्षगता दै। 

आप जिस सम्प्रदाय से निकट सम्पर्क रखते हैं। उसका 
सूह्म दृष्टि से, निष्पक्ष परीक्षक की भांति, खरे आलोचक फी 
भाति निरीक्षण कीजिये निस्सन्देद्द उसमें बहुत सी बातें बहुत 
ही उत्तम दोंगी क्‍योंकि दर सम्मदाय सत्य का सहारा क्षेकर 
खड़ा हुआ है। उसमे कुछ न छुछ अच्छाई अन्य ही दोनी 
नादिए। किन्तु यह भी निमः्धय दे कि समय फी श्रगति के साथ 
उसमें कुछ न कुछ निरुपयोगिता भी अवश्य आई होगी । यदि 
डउस निरुपयोंगवा को भी मोद्द वश छाती से चिपटाये फिरेंगे तो 
शाप अपना वहुत बढ़ा आहित करेंगे | दो दिन पूर्चा जो 
भोजन तैयार किया था बह बहुत ही पवित्र, उत्तम, स्वास्थ्य 
कारक थां, पर दो दिन पुराना हो जाने फे फारण आज तो वह 
यासी द्यो गया । उसमे बदवू आने लगी, स्वाद्‌ रहित एवम्‌ 
दानिकर हो गया। उस वासी मोजन को सोह वश यदि ग्रहण 
फरेंगे तो अपने को रोगी बना लेंगे। साम्प्रदायिक अनुपयोगी 
रीति रिवाज की परीक्षा फीजिए ओर. उनको वैसे दी परि- 
दाग कर दीजिए जैसे मरे हुए छुत्ते की लाश को घर से 
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पिदा फर देते हैं। पिछला फल घीत गया अपनी बहुत सी 
आवश्यकता अनावश्यक्ताओं को बह अपने साथ सेट के 
गया। थ्राज तो 'शआ्आाज की समस्याओं पर विचार करना है 
आग फे लिये उपयोगी नई व्यवस्था का निर्माण करना है। , 
एक समय में एक रिवाज उत्तम थी केवल इसीलिये वह सदा 

उत्तम रऐगी यह फोई तर्क नहीं दे । दो सकता दे कि एक समय 
“न्रमेध यप्” होते धों परन्तु आज उनकी पुनरागत्ति कौन 
फरेगा | आदिम युग में मनुष्य के पूर्वज दिगम्बर रहते थे। 
पर आज तो सभी को कपड़ों की आवश्यकता होती है। पहित्े 
लोहे जौर पत्थर से आग पैदा फी जाती थी इसीलिए कोई 
दियासलाई का वहिप्फार नहीं कर देता । अमुक नगर से अम्लुक - 
नगर फो पहले पक्की सड़क न थी पर आज बन गई दे 

तो उस पर चना पाय थोड़े ही कहा जायगा। आप. बुद्धि घेष 

फर पिछले कल् फी हर बात के अन्ध चिश्वासी मत बन जाइए 


अन्यथा अपने जीवन फो दारुण दुःखों में फेँसा लेंगे । बन्द 
गदटे फा पानी सड़ जाता है। फ्दी ऐसा न दो कि रूदढ्ियों फे, 
ऐगा पन्‍्यी फे, गड़डे में वनन्‍्द्‌ पढ़ी हुई आपकी चुद्धि सद जाय 
ओर उसकी दुर्गन्धि से पास पड़ोसियों का सिर फटने लगे। 
संपेव अपनी चेतना फो स्वच्छता की ओर रखिये | घर के कूड़े 
फो जैसे रोज रोज सार किया जाता दै वैसे ही धर्म साधना के 
लिए अनुपयोगी रीति रियाज्ञों की सदैव सफाई करते रहा 
पी(ज्ञए | उनके स्पान पर बदमान समय के लिए जिन प्रथाओं 
पो झावश्यकता दे उनकी आधार शिला भारोपित करने फे द्षिए 
साएस पूरक भागे झदम यदाया कीलिए। 


आपसे नाना जछालों से भरे हुए सव मतान्वरों सी ओर 
पुर बर रेखने पी उरूर नहीं है । क्योंकि उसमें से बहुत सी 
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बस्तुऐ' समय से पीछे की दो जाने के कारण मिरुफ्योगी दोगई 
हैं, उनसे चिपके रहने का अथ यह होगा कि शपने द्वाथ पांव 
धांघ कर अपने फो आँधेरी कोठरी में पटक लिया जाय । आप 
किसी भी धर्म प्रन्य, सम्प्रदाय, या अबतार का अनादर भरत 
करिए । क्यों कि भत्ते ही आज उनके कई छांश निरुपयोगी हो 
गये हैं, पर एक समय उन्होने सामाजिक सन्तुलन टीक खने 
के लिए सराहनीय कार्य किए थे । अआाप सभी धरम गन्धों, 
सम्भदायों और अबतारों का आदर करिए और उनमें जो 
बातें ऐसी प्रतीत द्वो जिनदी उपयोगिता अब भी बनी हुई हैं 
उन्हे ग्रहण करके शेष वो अस्वीकार्‌ कीजिय । ईस की बत्ति 
ग्रहण दरके दूध को ले लेना ओर पानी को छोड़ देना 'चाहिये। 

सत धर्म का सन्देश है, कि हे ईश्वर के ग्राण प्रिय राज- 
कुमारो ! पे सथिदानन्द आत्माओ ! दे 'नवीन युग के निष्क- 
ज्ञक अग्रदूतो ! अपने अन्मःकरण में ज्य(ति पैदा करो । अपने 
ददयों के कपाय छल्मषों फो मथकर निरन्दर धोते रदो। 
अपने अन्दर पतरिन्नता, निमंलद्रा ओर स्वच्छ॒वा को प्रतित्षण 
स्थान देते रहो, इससे तुम्हारे. अन्दर प्रद्यात्त जाग्रव होगा, 
ऋषित्व उदय द्ोगा । ईश्वर की बाण तुम्दारे अन्तरात्मा का 
स्वयं पथ प्रद्शन करेगी और बताबेगी कि इस युग का क्या धर्म 
है ! जब आप अनादि सत धर्म फो स्वीकार फरते हैं तो इस . 
नाना प्रकार के जंजालों से भरी हुई पुस्तकों की ओर क्यों 
ताकें ९ सष्टि के आदि में जब सतत धसं का उदय हुआ था तो 
जीवों का पथ प्रदर्शन उन 2 अन्तरात्मा में बठे हुए परमात्मा 
ने किया था, इसीं को “दद! या शयाकशवाणी कहद्दा जाता है। 
आप पुस्तकों की गुज्ञामी छोड़िए और अआ्काशबाणी की 
ओर दरृष्टिपाव कीजिए | आपकी अन्तरात्मा स्वतन्त्र है, ज्ञान 
वान है और प्रकाश स्वरूप द् पद आपको आपकी स्विति 
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क 'मनमुक्ूण ठीक-ठी% सागे बता सकठी है । यह मत खोचिए 
कि आप तुच्छ, अल्प और असरुद्याय प्राणी दे ओर झापको 
अन्पे फी तरह किसी उद्नली पकढ़ फर ले प्यक्ने वाले की 
जरूरत है। ऐसा विचार परना भात्मा के ईश्वरीय अंश का 
तिरस्पार करना होगा । 7 | 
धर्म अरब. का निर्णय फरने के लिए सद्‌ चुद्धि आपको 

प्राप्त है। उश्चवा निप्पक्त होफर, निर्भय उपयोग किया कोजिए। 
मत फहिए कि हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा झ्ञान थोड़ा हैं! 
हो सकता है कि भत्तर शान की रृष्टि से आप पीछे हों परन्तु 
भद्‌ वृद्धि तो ईश्वर ने सबको दी है | वह अआापके पास भी फम 
नहीं है। दीनता की भावता को च्राश्नय देकर आत्मा का ठिर॒स्कार 
मत फीलिए। अपनी सदूर्व॒द्धि पर विश्वास करिए ओर उसी फी 
महायता से झ्ाज फे लिए उपयोगी (रीति रिवाजों को स्वीऋर 
पीणिए, यही सच्चा घ्म फा मार्ग है। 


क्र ९ 
धर्म और प्रथाएँ # 
“-डई४४2$---- 

पुरानी रीति रिवाज माननी चाहिए या नहीं १ इस प्रश्न का 
विदेषन करते हुए आपको प्राचीनता से राग हंष नहीं होना 
पाएिए। बहुत सी घातें ऐसी हैं लो प्राचीन काल से ऐसे रुप में 
दिघरशान हैं जो कद भी बेसी दी उपयोगी हैं लैसी कि पूरे समय 
में थी झितु पहुत सी दाते ऐसी हूँ जो बहुत पीले दी होगई हैं 
घोर एसपी रुपयोगिता गष्ट हो घयी है. इनपी मरी हुई ऋ्याशों 
हो ए।ती से किपदाये रहने से कुद्ठ प्रयोशन सिद्ध न होगा 
रूरन्‌ रूएन झऔर दुगप ही घढ़ेगी रस लिए झापझा हृष्टि कोय 
शए नं होना चाहिए दि पुरानी बातों के भन्वविश्वासी 
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रहेंगे या हर वातगें उसका विरोध ही करेंगे। आप दो हर एक 
कार्य विचार और प्रथा कि इस कसौटी पर कसिये कि वह देश, 
फाल, पात्र के भेद भी उपयोगी है या नहीं। यदि उपयोगी प्रवीत 
हो तो ऐसा मत सोचिए कि नवीन विचार वाले हमें क्‍या कहेंगे, 
हमारा उपहास करेंगे। किन्तु यदि पुराने विचारों की आज की 
परिस्थितिओ्रों से टक्कर न खाय वो उसे निसंकोच लाग दीजिए। 
इस प्रथा को कायम रखने फे लिए यह विचार विज्कुल निरर्थफ 
है कि अमुक पुस्तक से इसका उल्तेख हैँ या अमुक मद्दापुरुष ने 
इस बात का आदेश किया था ! उन धर्म पुस्तकों का या उन मद्दा- 
पुरुषों के प्रति आपके अन्दर अवशज्ञा के भाव नहीं होने 'चाहिये। 
बरन आदर फरना चाहिए कि अपने समय में श्रपती समाज फे 
लिए कैसी सुन्दर व्यवस्था का उन्होने निर्माण किया था। भाज 
उनकी बातें समय से पीछे पड़ गई हैँ तो उनसे हम मोद्द क्‍यों 
करें १ क्या उन महापुरुषों ने अपने से पूर्व श्रचलित प्रथाओं फे 
साथ मोद्द फिया था ? यदि करते तो उनके महत्व पूर्ण मन्तन्‍्य 
जो हमें आज सुनाई पढ़ते हैँ प्रकट दी न हुए होते। 


५ रीति रिवाज़ों १" आधार माननीय सुत्रिधा हैं, इसलिए उन्हें 
घम के हे किया जा सकता | धर्म के तात्विक 
सिद्धान्त सावेभीम द्वोत हैं वे सम्पूर्ण मनुष्यों पर एक समान क्यू 
* होते हें। किन्तु जो आति भेद, स्थान भेद आादि फे कारण बदल 
जंते द्वों वे धत नहीं फद्दे जा सफते। हिन्दू सब्ध्या फरता है, 
मुसलमान नमाज पढ़ता हैं, ईसाई प्रेयर करता है॥ इनके तरीके- 
कर्म फाए्ड अलग अलग हूँ । क्‍या आप इन तरीकों फो ६ी धम्म 
फहँंगे ? तब तो अपने मजहब वालों के सिब्राय अन्य सारी 
दुनियां अधामिक दी कही जायगी। आप हिन्दू. हैँ ओर संध्या 
करते हुए विश्वास करते हैं कि इस प्रकार अन्तरात्मा की बाखी 


(६ ) 
ईश्वर तक पहुंचाते 9ैँ। ठीक इसी प्रकार एक सच्चे मुसलमान 
यो भी यह मानने क्र अधिकार दै कि वह नमाज द्वारा खुदा वक 
अपनी पुकार पहुंचावा दे । दोनों ही सच्च' हैं । 
यदि दिाओं की प्रधानता द्ोती तो दौनों में से एक 
धार्मिक होता दूसरा अधार्मिक । फिन्तु बात ऐसी नहीं 


है रीति रिवाज़ों का फोई मूल्य नहीं केवल भावता को 
महत्व है । 


ऊ 


ते 


मान लीजिए आप हिन्दू हैँ। आपके सामने सनातनी 
ध्गर्यसमाजी मत भेद झाते रहते हैं और सोचते है. कि इनमें से 
किसे स्दीकार करना चाहिए किसे नहीं १ इस प्रश्न का निर्ंय 
फरने के लिए बाहरी विवादों से कुछु अधिक सहायता न 
मिलेगी क्योंकि दोनों ही पक्त वाले अपने अपने मत का सम- 
पेन प्रोद शब्शदली एवम्‌ प्रखर तकों द्वारा करते हैं। इस 
शब्दावली घोर तको समुदाय में दर ज्यक्ति उत्तक सकता है 
शोर हैधपने फो भ्रमित कर सकता है । इस अ्रम से बचने क्या 
(ऊ ऐ सर्पोत्तम उपाय है कि शान्त चित्त से प्रश्न के ऊपर 
पविधार फरें। दिचार में स्दा4-परता, लोक लज्णा, हठ घर्सी 
इन तीनों दी परुओं फो दिलकुल अरूग करदें और विशाल 
दृष्टिओोण, उगर हृदय; निष्पक्ष निर्णय, को अपनाते हुए सोचें 
कि पर्तरात समय दी परिस्वितितों में पोन प्रथाएँ द्वितकर 
इर पेन झपितफर हूँ । विछली भूमि पर से कस उठा कर 
इरागे पी जमीए पर पांव रखना यह यात्रा झा निवाध 
नियम ऐै। आप णव तक असंरय सील हाम्दी यात्रा पार फर 
शुरे ए छोर इत बीच भें पररनातीत रूम्याई को भूसयों न 
मुण्खे एए सर पीऐ छोड इेुे दे फिय जिस परिस्टितियों में 
पोएरटे एन एन दी मिनार फ्यों? अपने पो दिन्हीं 
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संऊुचित रस्सियों में मत बांधिए क्योंकि आप स््तंत्र ये ओर 
अब रसततंत्रता प्राप्त करने लिये विजय यात्रा कर रहे हैं। 
'सत्व की शोध यही जीवन का कार होना चाहिये। रूढ़िवाद 
यदि आपडे अपनी सड्ठी गज्णी रस्सियो में ज्कड़े रहे ओर 
विकाप्त क्रम फो रोक कर अधिकावयिक स्रतंत्र बिचार घारा 
अपनाने से बंचित करदे तों समक्रिये कि आपने गलत चीज 
अपनाली | धर्स के नाम पर उसकी सढ़ी गलौ पीप्र को आपने 
बटोर लिया। यद्द पीप फिसी समय में पुष्ट मांस रहा था वह 
समझकर उसे चुलल, में भरे फिरना योग शास्त्र की दृष्टि में 
विक्कुल्न मू्खंता पूरे है । 

रसोई करने के लिये लकड़ी धोकर काम में लानी चाहिए 
या नहीं ९ नत्ञ का पानी पीला चाहिए या नहीं ? कपडे पदन 
ऋए भोजन करना चाहिए या नहीं ९ अमुक व्यक्ति को छूकर 
सनातन करता चाहिए या नहीं ? रात्रि में भोजन करना चाहिए 
या नहीं ९ पानी छान कर पीना चाहिए या नहीं ९ अमुक के 
घर रसोई ग्रहण फरनी चाहिए या नहीं ? आदि प्रस्नों फा 
उत्तर देने मे हम बिज्ुकुल असम हैं, यह बातें किसी स्वास्थ्य 
विज्ञान के वेत्ता से पूछनी चाहिण। क्योकि इन खान पान 
संप्रधी मातोँ फा धर्म से फोई संबंध नहीं है वल्कि यह सब 
प्रश्न स्वास्थ्य विज्ञान की अपेक्षा करते हैं। एक समय था जघ 
झानूनों क्री सीमा छोटी ,थीं ओर धर्म शासत्र फे अन्तर्गत 
स्वास्थ्य, समाज, राजनीति, ग्रहस्थि, अर्थ शाख, 'भादि सब 
वातें श्रा जाती थीं। आज यदद व्यवस्था बदल गई है | धर्म को 
एम आध्यात शास्ष था योग शास्त्र कदते हैं जो कि परिवर्तन 
शील है । शान्‍्य नियमोपनियम देश काल की अपेक्षा करते हैं 
इसलिये उन्हें भौतिक भूमिका में ज्ञाकर खतंत्र शास्त्र बना 
दिला गया है, यद्यपि उन पर अंकुश धर्म फा ही है | इसलिए 
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अ्रव राशन पान, शौय सवाल फा प्रभ्म र्रास्थ्य विज्ञान फी 
श्राधार शिला पर स्थिर होना चाहिए | यदि फोई प्राचीन 
पर्ग पुस्तक फहती दे कि त्राह्मण फे हाथ का भोजन ठीक है 
थिन्तु स्वास्प्य 'वित्लान कहता कै कि गन्दे पल, चीमार या बुरी 
'प्रावत्तों के कारण 'अमुक व्यक्ति के छाथ का भोजन न करना 
घादिए तो हम आपको स्वास्थ्य विज्ञान के निर्णय को सानने 
यी ही सम्मति देंगे। नल का पानी, कच्ची पक्की रसोई, छूचा 
छूत, एन वातों में स्वास्थ्य शाला का आदेश द्वी माननीय हू । 
शाध्यात्म शास्त्र इन गामलों में चहुत उदार ह ओर वह 
काएं अधिक प्रतिवंध एवं संक्तीण ता में मनुष्य जाति को 
फंसाने फी उच्छा नहीं फरता | 

इसी प्रकार लकी लड़को का विवाह दिस उम्र में फरना 
धाहिए यह प्रश्म स्वास्थ्य से ही संवंध रखता है। जिस 
आयु में संवानोत्वादन फी स्वभाविक्र आवश्यकता पोती 
है, उस उम्र में विदाह ध्तोना चाहिए | जिस आयु में सम 
विकारों फो भद्ने की नहीं बरन्‌ पालकों फो उससे पाने 
फो श्यावश्यकता छोती है उस आयु नें विवाह रूरने की आजा 
फोर धर्म शास्त्र नहीं दे सझ्ूता । 

दाग्पत्ति जीवन फिस प्रज्गार व्यतीत करना चाहिए, 
एसका उत्तर समाहझ शाज्म फे 'न्तर्गंत छोगा , विद्याहित स्त्री 
पुरुष यदि दूसरे से संतप्ट न रहें तो उनमें कन्द् पेदा 
प्शप और फलद प्रशीसियों एर दुरा प्रभाव शाहेगा एवं 
संदाग गो पृणारद् पर्देगा ऐसी संतान भार रूप ही होगी 
समाय दो शान और सबपरस्था में हसी पर निर्भर है हि स्त्री 
« पुरुप ऋआरखस में संतुष्ट रहें, एर दूसरे से प्रेम रखें। पतितत 
् एली पद पा पूण' रुप में पालछ पिया जाया टुावचार 
ऐ३ कोर छा उस मे प०े। या 


शघार एज ;ा 
पक २ और एप च्यकछ दुराचार की 
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इच्छा करता है और हपनी वासना के लिए दूसरे को तैयार 
कर लेता है तो उन दोनों के चोर विचार दूसरों में नेसे ही 
आवनायें उपजाते हँ। यह अवांछनीय सबंध जब प्रकट 
होते हैं तो घृणा, हूप, अपमान तिरस्कार, आदि के भाव 
पैदा होते £ जिससे समाज का बढ़ा अनिष्ठ द्वोता दू। यह 
सब वातें बतल्ाती द्वे कि समाज शाल्ल की दृष्टि से स्त्री एुरुपों 
को पतिब्रव ओर पत्नीत्रत पालन करना चाहिए। एक स्त्री का 
एक द्वो पुरुष से संबंध दोना चाहिए | 
परन्तु उपरोक्त नियम अपरिबतेन शील नहीं दे । पवेतीर 

प्रदेशों मे जहां क़ड़कियां कम और लड़के अधिक उत्ान्‍न होरे 
हैं। वहां ऐसे रिवाज पाये जाते हैं कि एक पिता ८ 
जितने पुत्र हों वे सम्मिलित रूप से एक लड़की के सा! 
घ्रिवाह फर लेते हैँ इसी प्रकार वह एक स्त्री चार छे १ 
बाली होती है।उन अदेशों में” यद्द प्रथा |सबथा घर्म सम 
है। पांच पाण्डवों की एक स्त्री द्रोपदी का होनाअसिद्ध है 
इस प्रकार इन प्रदेषों में ल्त्रियाँ अधिक आर! पुरुष कमे ६ 
हूँ बरह्यां एक पुरुष को कई जिवादइ करने की अनुमति 
इस्लाम धर्म दाले मानते हैं कि एक एक पुरुष को चार रि 
तक रखने की ईश्वरीय आज्ञा हैं। ईसाई सभ्यता के अनुर 
दाम्पत्ति सम्बन्ध स्थापित करने का काये स्त्री पुरुषों 
स्वय फरना होता है।इसलिए वे 'चहुतों में से एकफों 
६। इस चुनाव कार्य मे यदि कई कई संबंध बनाने बिग 
पढ़ते हैं तो उस समाज के अनुसार यह कार्य कुछ भी 
चित नहीं है। सन्तानोत्यादन पा अभाव यान्वश'सर्या 
नाश होने पर प्राचीन पुस्तकों में कुछ छूटें दी गई हैं 
कि मद्यमारव की कथानसार व्यास जी फो दंश रक्षा के 
परस्त्री गमन निपेघ फा अपवाद उपस्थित करना पढ़ा 


५ 
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रह हूटें समाज विभिन्नता, स्थिति विशेष और फारण विशेष के . 
फारण कभी कभी होती हैँ.। साधारतः मसुष्य जाति का सुरक्षा 
प्र मार्ग यदी है कि दाम्।त्ति जीवन आदर्श हो और एक दूसरे से 
तरबंवां सन्‍्तुष्ट रह । मि 


अफ्रीका फी कुछ असम्य जातियों में अब तक ऐसी रिवाज 
मौज है. कि यदि किसी पुरुष को ख्री की मृत्यु हो जाय तो उस 
दप को भी झी फे साथ जत्ला दिया जाता दै। फिलीपाइन दीपों 
३ एक जाति मे ऐसी रिधाज्ध है कि चिघुर पुरुष फो फोई छूता 
हीं चह जीवन भर मुह पर कपड़ा ढांफे रहता हैं जिससे कोई 
,स॒ पापी का मुह न दखे । तिब्बत स मत पत्ती फे पति को फिर 
ग्ेई सखी नहीं छूती यहां तक कि माता ओर पुद्री भी उसे स्पर्श 
हीं फरती । दूसरी कली का उसके साथ विवाद्द होने का तो कोई 
उन्न ही नदीं उठता । ठीफ इसी प्रकार फी प्रथा भारतबप की 
प्यणं फट्दी पाली जातियों में 7्रचलित दै जिसके अनुसार विधवा 
ह्लियों फो उसी दशा में रहना द्ोता है जैसा कि अफ्रीका, तिव्वत 
आर फिलीपाइन की झुछ श्सभ्य ज्ञातियों में पुरुषों को रहना 
पढ़ता है। योग घास ऐसा रीति रिवाज फो वर्तमान समय से 
बुत पीछे की सममता दै। ख्री-पुरुष पात्तव में दो स्व॒तन्त 
उत्ताएँ हैं। एक दूसरे को आगे बढ़ने फे राय में सहायता दू' 
रंश्वए ने एप पद श्य से दो भिन्न लिंग पेंदा किए हैं। वे एक छ- 
उन्‍्व्र सहयोगी है । एक फे न रहने से दूसरा फा स्म्रति क्रम रुद 
पर दिया जाय यई फोई मुनासित्र बात नहीं है। संयम, हद चर्य 
बड़ी सुन्दर पस्तुएे ६ कोश ध्यक्ति दाल ८क्षचारी रहे दो सबसे 
रत्तन, पिदाहित होते हुए भी अप्नदय पूर्वक नहें तो 
#ोी ठीक ह, दिघवा या पिट॒र धाने पर अ्ामवायना 
को ताग सह हो भो णत्दा £, परन्‍्ठु यह गेच्दिल 
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प्रश्न दे । चलात्कार पूरक कराया गया संयम असल में कोई 
संयम नहीं हैं। इस प्रकार ज्ञोक व्यवहार के वैनिक कार्यों में 
मिन्नता, शत्रुता, विवाह ब्न्धन आदि के संबंध में धर्म शाल्र 
धहुत उदार दे । बह मनुष्य जाति की एकता, अखंडता, व्यापक्ता, 
समानता को स्वीकार करता है, भाई से भाई फो जुदा करने की, 
मनुष्य को मनुष्य से अलग हटाने की, रूढ़ियों के संकुचित दायरे 
में बांधने की, उन्नति के मार्ग में वाघा डालने की ओर आत्मिक 
स्वतत्रता सें प्रतिबंध लगने की धर्म कदापि इच्छा नहीं फरता। 
आप धर्म को अहण करिए ओर अधर्म के अज्ञान को कूढ़े की तरह 
भाड़ू से दुद्दार कर घर से दाहर फेंक दीपिए। " 
+०3्च्टर& करे न 3:0:0५०+०-०० 


48 बहुत के सिए थोड़े का त्याग बह 


दविविधा पूर्ण गुत्थी को सुलकाने के लिए ४ बहुद के लिए 
थोडे का त्याग ? पी नीति दद्युत ही उपयुक्त है । व्सिन जब 
बीज वोज चबोतवा है तो फसल पर विशाल अन्न राशि प्राप्त 
करने की इच्छा से घर मे रखा हुआ घजन्न खेत भें बखेर देता 
६ व्यापारी अपना कारोबार आरम करता है ज्ञाम की आशा 
पे नकद पूजी को माल असवात्र से फंसा देता है. | मद्दाजन 
सूद की आशा से अपना रुपया कर्जदार को दे देता दे । कारण 
यह है कि हर एक दुद्धिमान व्यक्ति इस नीति से भी प्रकार 
परिचित है कि भाधिक लाभ के लिए थोढ़ी जोखमभ उठाना 
शी आवश्यक दे । वंसार होने पर सोने चादी के जेवर वेच 
कर भी दवा दारू फराई जणप्ती दे? यंधपि सोला चांदी प्रिय 
'अस्तुऐ' ईं तो भी झिनदगी के मुकाश्लि भ उनका मूल्य कम 
ढ, इस लिए अधिफ मूल्य की घस्तु के लिए कम भूल्ववान 
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वनु सर्च फरदी जाती है। नामबरी के कामों में; धर्म कार्यों में, 
गाही कमाई का पैसा खर्च कर दिया जाता क्‍यों कि यश से, 
पुरय कर्म से, मस फो जो आनंद मिलता है बह पेंसा जमा 
सुने के आनंद की अपेक्षा अधिक सहत्व एणं छोतादे। 
णत में दीड़े पढ़ गये हैं। डाक्टर देखता दै कि यदि कीड़े जीवित 
रहेंगे तो रोगी समर जायगा | उसके सामने घम संकंट आता दै 
कि वीड़ों फो मरने दृ' या रोगी ऊो मरने दू” ९ थुद्धि कहती है 
कीएों फी अपेक्षा संसार के लिए. मलेष्य अधिक उपयोगी है.) 
दाक्टर घाव पर चिपैली दबा लगाता है ओर मनुष्य के लिए 
शीढ़ों फो मर जाने देता है । बच्चे के पांव में कांटा घुस गया है; 
निफालने के लिए उस स्थान को छठे ही वालक दुर्द के सारे 
चिझ्धाता है, माता सोचती है. निममछने म इसको कष्ट होता हैं 
पर यदि कांटा लगा रहेगा तो फछट की मात्रा अनेक गुनी चढ़ 
जायगी इस लिए चए जवरदस्ती घारती है. बच्चे के छाथ 
पांव पकद फर कोटा निकालती है, दथा त्रीझता चिल्लाता है 
पर बए तो निकाक्ू फर दी सानेगी । फारण यद है कि साता 
झा विदेफ उससे झएता है फि घड़े पट का निदारण करने के लिए 
ऐदोट पष् देने में फोई हर्ज नहीं है । समाज के लिए हानि 
परँघाने वाल ट्न्त्क हत्यारे डाकू लोग ध्रदालत द्वारा मृत्यु 
एंउ पाठे एे। एछ आारमी पी ज्ञान जा रही है पर उनसे ध्यसंस्य 
प्यक्तियो दी प्रत्पए प्पप्रस्यज्ञ पढठिताई था नियार्ण होता है 
झनएय जच्च पता िंसा टी पन्‍दाद नहीं परता जो मृत्युटंड 
एसेम ऐसी है । दान & लाने के लाभ ओह हानि: जी इतोई 
पप््स्ज्चे हु। 

स्यागी, साधु पुणे अन्य तोर्ण को झुखी अनते के लिए 
घण्ण छीएन दर्पण पर देने हैँ दे रूय॑ कष्ट पूर्थक निवाह़ 
फ्रदे एए भी घम्य लोगो को झुसझोो यदाने का प्रचत्त करने 
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६। क्यों फि वे सममते हैं कि हमारे अफेले के कष्ट से यदि 
अनेक भाणियों को सुख मिलता है तो वही अधिक क्ाभ है । 
घीर ज्षत्राणिया अपने पतियों को यु& भूमि में प्रसन्‍नता पूर्वक 
भेज देवी हैँ ओर बैधन्य को स्व्रीव्थर फर केती हैं, क्‍यों फि 
सुदग सुछत फी अपेक्षा कवंव्म को थे ऊँचा मानती हैं. । उत्ती 
साध्व्री महिलाऐ' सतील फी रक्षा के लिए प्राणों 5९ खेल 
जाती हैं उनका विश्वास दोता है कि शरीर की अश्रपेत्षा 
फा भदृत्व -अधिक दैं । श्रष्ठ पुरुष अपमान फी जिन्दगी से 
शावरू की मौत पसंद करते हैँ क्‍यों कि वे जिन्दगी से आवरू 
फ्लो बड़ा मानते हैं । ; 

दार्शनिक यीगल ने अपने अन्यों सें धर्म की व्याख्या 
करते हुए " अ्रधिक ज्ोगों के अधिक ज्ञाभ ” को भ्रघानता 
दी हू । जिस फास के फरने से समाज की छुख शान्ति में ' 
इद्धि होती दो उसके लिए थोड़े क्षोगों फो कुछ कए भा दिया 
ला सकता है । करोड़ों गरीबों फो भोजन देने के लिए यदि 
पूँजीवादी व्यवस्था चदलनी पढ़े ओऔरे ,उससे थोढ़े पृ"जी 
पतियों को कुछ फष्ट द्वोत्रा दो तो वह सहन करना पढ़ेंगा। 
पशु वध बन्द द्ोने से कसाई के कुर्तों को भूखा रहना पड़े तो 
उसे धर्दाश्व फर लिया जायगा। यदे कष्ट को निवारण करने 
फे लिए छोटा फष्ट देना पड़े तो बह एक सीमा चक क्षुम्य 
थै। एक मनुष्य (भूखा मर 'रदा दो और दूसरा आवश्यकता 
से चहुत अधिक भोजन -लादे रिरवा द्वो दो भूखे फी प्राण 
रक्षा के लिए दूसरे से थोड़ा अन्य वक्ष पूर्व दीन करके भी 
दिया जा सकता हैं । 

यहां एक पेडदीदगी उपस्थित होती है उसका मर्मे भलीं 
प्रधर समझ लेना चादिए । अधिर का अथे व्यक्तियों वी 
/ आधक संख्या ? नहीं दे बरन' ' भ्रधिक कोगों का सामूदित 
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हित अदित !। राम फे सामने यह प्रश्न उपिस्थत था कि 
एफ सीता के लिए दजारों राक्षमों फो क्‍यों मारे ९ छृष्ण के 
सामने यद्‌ प्रश्न था फि पांच पाणठवों डे सुर के लिए लाखों 
पैना फा संद्ार क्यों फिया जाय १ संख्या फी दृष्टि फा यति 
यहाँ विचार किया जाता तो राक्षसों और फोरवबों फा संहार 
न शोेता । परन्तु तत्व झ्ान के अनुसार यद्ां अधिक का ताप्तये 
' झधिफ लोगों फा सामूहिक दित है अर्थात्‌ समाज व्यवस्था 
$ै। यदि राम ने रावण फे दल फो मारफर उसकी दुष्टतता का 
एंद् न दिया होता तो महिलाओं फे अपदूरण की प्रवृत्ति 
मंदती । अनेक सीताऐ' भगाई।जातीं भौर भनेक रावण जहां 
हां पेदा दो जाते । इस प्रकार मनृण्य समाज की सामूहिक 
व्यवस्था भंग ऐफर चदी भारी झशान्ति उपस्थित हो जञाती। 
एक पधिक फो पार राकू छट रहे हों दो संख्या फी रष्टि से 
तो पैथिक फो लुटेरों से नद्दीं एघाना चाहिए क्‍यों फि वह एक 
ऐ और लुटेरे घार । एक फी दानि दती ऐ श्रीर चार फो लाभ । 
परन्तु घात ऐसी नहीं है । पधिक का पक्त न्‍्यायादूल है, 
छुटेरे उस व्यवस्था फो तोढ़ रहे हैँ जो अरवों मनुप्यों पो 
आऊंंछा से दनाई गई दे । इस लिए पधिक भफेला दोते हुए 
भी अरथों मनुप्यों का प्रतिनिधित्त परवा है | और लुटेरे 
फेबल अपने शरीरों पा ही प्रतिनिधित्व फरते हुए फेचल पार 
ही हैँ । पतएव पथिक फ्रा ट्री पल भारी रहा उसी को 
सदायता प्राप्त पोनी चाहिए । सीता एक थी फिर भी उसपा 
पत्त व्यवस्थानूपूल निर्मेष होने फे प्रारण बहुत भारी था। 
उसके गुपादिल्ते मे राएस बहुत ऐएी खत्प ये । इस तात्थिझ 
पेयोदगी फो समझा तेने के उपरान्त पाठक समझे जांयगेरड़ि 
“इएुव पे लिए थोड़े फा त्याग” नोति फे घन्तगंत स्घूल हाष्टि 
से भोठिफ परिणाम में सापारएद. झंज्या थो मएवदा दी 
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जाती द्वे तो संख्या को,महत्व देना ठीक ६ । परन्तु यदि एक पक्ष 
न्याय पर हैं ओर दूसरा अन्याय पर है तो न्याय पत्च की हीं 
सद्दायता करती चाहिए क्‍योंकि चाहे संख्या की दृष्टि से वह 
पिछड़ा भल्तेही दो पर समाज व्यवस्था के अनुकूल दोने फे कारण 
तत्वतः चढ़ी अधिक संख्या वाला है । अन्याची चाहे बहुत ही 
क्यो स द्वों पर सम्पूर्ण मानव जाति फ्े मुवाबिले मे वे कस ही हैँ 
इसलिए बहुच फे लिए उन 'कम' को छोड़ दिया जायगा | निर्दोप 
की सद्दायवा की जायगी ओर झत्याचारी का बिरोच किया 
जायगा। अन्य ज्ञोगों फे विषय में धर्म संकट आने पर उसे इस 
रीति से सुल्लमाया जा सकता द्वै । ह 

सानत 'अन्तःकरण पाप कर्सो' से प्रपु डित नहीं होता -बरस 
दिन दिन दुःखी, दुर्बल होता जाता है । उसका स्वाभाविक भोजन 
वे आचार विचाए हैँ जिन्हें सात्विक, पुएयमय, तनिष्पाप, पवित्र 
एदम्‌ परमार कहते हैं। इसी आद्वार से आत्पा की भूख चुमतती 
हैं और वल प्राप्त करके अपनी महद्दान यात्रा फो आगे बढ़ाने, में 
समर्थन द्योवी है। * 

निस्सन्देह हम सबके सामने आज ए+ धर्म॑ संकट उपस्थित 
थै। एक ओर पाप कर्मों द्वारा शरीर सुखों की प्राप्ति “छोती है, 
दूसरी भोर पुण्य फर्मो द्वारा आत्म-मुख का ज्षाभ होता हैँ । पिवेक 
बुद्धि कहती दे ' बहुत के लिए थोडे का ह्याग फरो ” नाशचान 
शरीर की क्षणिक लालसाओं को ठप करने की प्पेक्षा स्थायी, 
अनन्त, बच्चे हआत्म सुख झोग्ाप्त करो। शरीर फो भत्ते ही 
फष्टों की स्थित में रहना पढ़े परन्तु रूद वृत्तियों हारा प्राप्त शोने 
दाल सच्चे सुख को हाथ से मत जाने टो । ठीकरी को छोड़ो 
शरर अरा्ी को प्रहण करो,“चहुत के क्षिए थोड़े का त्याग करो 7” 


मनुष्य को देवता बनाने वाली एुस्तके। 
यह बाजारू कितायें नहीं है, इनकी एक एक पंक्ति के 
पीछे गदरा अनुभव और अलुसंघान है। विनम्र शब्दों में हमार! 
दावा टै कि इतना खोज पूर्ण अलभ्य साहित्य इतने स्वल्प सूल्य 
में अन्यप्त नहीं मिल सकता 
में क्‍्याएईं? 
३--छग चिकित्मा विज्ञान 
३-प्राण चिकित्सा विज्ञन 
४-पर छाया प्रवेश 
५-सस्थ और सुन्दर बनने की अद्भुत विद्या 
६-मानदीय विद्य व फ्रे चमत्कार 
७-स्वर योग से दिव्य ज्ञान 
८-मभीग में योग « 
६-चबुद्धि बढ़ाने के उपाय 
१०-धनवान बनने के गुप्त रहस्प 
११-पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की विधि 
१२-वशीकरण की सच्ची सिद्धि 
१३-मरने के बाद हमारा क्‍या होता हें ? 
(४-जीव जन्तुओं की बोली समभझना 
१५-ईश्र कौन है १ कहां है  ऊंसा है ! 
१६-क्या धम्म ) क्‍या अपर्म 
१७-गहना कर्मखोगति: 
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